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परणाननदमयोp यद रस लवा सुवा देन धन्यायते तद्धाmसpुटचंpka छबचिरम राधा भिदमपातुना
बंदे वृंदा बना नंदाम राधिकाम परमेश्वरी गोपि काम परमा शुद्धाम लादनी शख्त रूकने
नाम कमाल ना भा नमा कमल मान नमा का मल पादाय नमस्ते कमल षण यो ब्रह्म णम विदधाति
पूर्वम जोबईवेदंश्प्रहिणो तितसमईतगगवंहदेवमात् बुद्धि प्रकाश ममु्छुरोबई शरण महम
प्रपद जिज्ञा सुजीवात्माओं नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात
कुछ तत्वज्ञान पर विचार विमर्श होगा भजुगेरीहरेगभज गो गो बिग पाला भजो बोलिए गाली
लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए हम लोग अज्ञानी हैं और प्रतिक्षण ज्ञान प्राप्त
करने की चेष्टा करते रहते हैं कुछ लोगों से चोरी चोरी कुछ पुस्तकों से अनेक प्रकार
से परिपूर्ण ज्ञान चाहते हैं अनंत जन्म बीत गए लेकिन परिपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त
हो सका 1 सब्जेक्ट में भी कोई परिपूर्ण नहीं है सब विषयों में कौन होगा ये ज्ञान
की पिपासा जानने की जिज्ञासा नैचुरल है कोई हमको उपदेश दे कि जानने की इच्छा पैदा
करो इसकी आवश्यकता नहीं साहब थोड़ी चोरी ज्ञान प्राप्त करते हैं ये कैसे बैठता है
ये कैसे देखता है ये क्या बोलता है ये बड़ा काबिल है इसकी नकल करो ज्ञान का संबर्धन
पुस्तकों से अनेक प्रकार से लेकिन वास्तव ज्ञान अनंत जन्मों के पश्चात भी नहीं हो
सका तो वेद कहता है हे दशकदबोद्धुमपराक शरीरस्य विश् रस तथा सरेगेशुलोकेशु
शरीरत्वाय कलपते आय मनुष्यों तुम पहले ये समझो कि ज्ञान प्राप्त करना ये केवल मानव
देह में ही हो सकता है 84 लाख प्रकार के शरीर हैं लेकिन ज्ञान प्राप्त करने का 1
ही शरीर है मानव देह मानव देह बडा इम्पोर्टेंट है ये कठोर परिषद का मंत्र है दूसरे
अध्याय के तीसरी बल्ली का चौथा मंत्र अगर तुमने इस मानवदेह में ज्ञान प्राप्त नहीं
किया तो सरगेशुलोकेशुशरीरत आए कल्पते कल्प पर्यंत 84 लाख में घूमना पड़ेगा कल्प
सर्गेशकल्प बहुत बड़ा होता है 43 लाख 20 हज़ार वर्ष का 4 युग हत्तर बार 4 युग बीत
जाए तो 1 मनवंतर, 30 करोड़ सरसठ लाख 20 हजार वर्ष का 1 मनवंतर 14 मनवंतर बीत जाए तो
1 कल्प होता है 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का 1 कल्प ये ब्रह्मा का 1 दिन
होता है इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात होती है सारे त्रलोक को समाप्त करके वो सोता है
ब्रह्मा 1 कल्प तक तो 1 कल्प तक 84 लाख में घूमना पड़ेगा अगस्त मानव देह में तत्व
ज्ञान नहीं प्राप्त किया स्वर्ग ग्यारहवें स्कंध के बीसवें अध्याय का बारहवा शलोक
भागवत स्वर्ग वाले मानो देव चाहते हैं क्यों इसलिए कि कर्म करने का अधिकार केवल
मनुष्यों को है मनुष्यों से बहुत अधिक श्रेष्ठ देवता होते हैं आपने सुना होगा
मनुष्य लोग देवताओं की पूजा करते हैं यज्ञ में आहुति देते हैं लेकिन वे लोग मानव
देह चाहते हैं क्योंकि स्वर्ग में कर्म नहीं हो सकता वहाँ केवल भोग है भोग जैसे
आपने बैंक में 1 करोड़ रुपया जमा कर दिया अब आप मनमाना खर्च करें बिना कमाए लेटे
रहिये कमरे में और जब 1 करोड़ समाप्त हो गया तो बस बात खत्म अब कुत्ते बिल्ली गधे
की योनियों में डाल दिए जायेंगे भागवत कहती हैं दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम छण
भंगूर तत्रापि दुर्लभम मन्ने बकुंठप्रियदरशनम ग्यारहवे असगंद के दूसरे अध्याय का
उनतीसवा ये मानव देह दुर्लभ है बड़ा इम्पोर्टेंट है स्वर्ग के देवता चाहते हैं
लेकिन 1 बड़ी गड़बड़ बात है इसमें क्या छण भंगूर 1 कण में समाप्त हो जाए कोई चैलेंज
नहीं कर सकता कल हम रहेंगे कोई चैलेंज नहीं कर सकता बड़े बड़े जोगींदर मुनींद्र हुए
हमारे भारत वर्ष में सबको जाना पड़ा सिद्ध महा पुरुष जगत गुरु शंकरा 4 32 साल की
उम्र में शरीर छोड़ना पड़ा ये बड़ा दोष है शरीर में अगर 1 लिमिट, हो के भाई 50 साल तक
रहेंगे तो चलो उसी में हिसाब बैठा लेंगे परमार्थ का भी प्रलाद में असुर बालकों को
उपदेश किया कमार आचरे प्राज्ञो धरमान भाग बतानी है असुर बालकों कुमार अवस्था में
ही भगवान की भक्ति कर लो कुमार अवस्था में 5 साल से ऐसी क्या जल्दी है दुर्लभ मनु
संजन तादा प्यारुवमरथदम अरे क्या पता जुावस्थानआ अब पहले ही शरीरांत हो जाए इसलिए
उधर न करो की जुआ वस्था आएगा तब करेंगे जुआ वस्था आ गई तो नशे में हो गए अब बुढ़ापा
आएगा तब करेंगे बुढापा आया तो अब यहाँ दर्द है यहाँ दर्द हैं यहाँ ये गड़बड़ है ये
पाठ गड़बड़ हैं अब उसको संभालने की साधना करें वह इसी प्रकार उधार करते करते अनंत
जन्म बीत गए वेद कहता है नशव्वउपासीकोही पुरुष शो दे 2 कल करेंगे कल करेंगे ये
उधार मत करो मनुष्यों कौन जानता है किसको कल मिले न मिले वेद कह रहा तो सबसे
दुर्लभ मानव देह है जब तक है तब तक इतना इमपोर्टंट है तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो
उम्र मत देखो सातवें स्कंध के छठवें अध्याय का पहला लोक गरुड पुराण में लिखा है कि
नमानुषमबिनाने्र तत्वज्ञान तु लभ्यते तत्वज्ञान ये मनुष्य शरीर में ही हो सकता है
वैसे मनुष्य शरीर बहुत निंदनीय है फिजिकल दृष्टि से रोम, रोम से गन्दगी निकलती है
बात रूम से नहा के बाहर निकलो निकलते निकलते पसीना होने लगता है साहब गन्दगी और
इतना डिफिकल्ट शरीर है की कोई न कोई पार्ट खराब रहेगा कितने सावधान रहो एटमॉस्फियर
खराब हैं अब क्या करोगे वायुमंडल से बीमारी आ गई अन्दर हवा सी आ गई डॉक्टर लोग कह
देते हैं वायरस लेकिन ज्ञान प्राप्त करने का 1 मात्र मानवदेह हैं देख तत्व ज्ञान
प्राप्त करें कहाँ से करेंगे किस से करेंगे तो बे कहता है फिर मृत्यु
तिनान्यपंथाबिदेजनाय अरे मनुष्यों तुम क्या चाहते हो हम 2 चीज चाहते हैं दुःख न
मिले, आनंद मिले कुछ फिलोसफर ऐसे हुए हैं हमारे देश में जो केवल दुख न मिले, यही
चाहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आनंद मिले, यही चाहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो दोनों
चाहते हैं दुःख न मिले, आनंद मिले इसमें वो सही हैं जो आनन्द ही चाहते हैं बस आनंद
मिलेगा तो दुख अपने आप जाएगा उसके मांगने की आवश्यकता नहीं और दुःख का जो कारण है
माया है आनन्द का जो कारण है भगवान है बड़ी सीधी सी बात हैं सरवाजीवेसर्वसंस्ते
बहंतेअसमिंसो ब्राम् ब्रह्म पृथगातमानमप्रेरिता रन चमता श्वेता चतौरोपनिषतपहले
अध्याय का छठवाँ मंत्र वे कह रहा है कि 3 तत्व हैं 1 भगवान 1 जीव 1 माया बस इतने
तत्वज्ञान है लम्बा चौड़ा नहीं है ए तज गेम नित में आत्म संस्त नाता परम वेदित्य
किंचित भोक्ता भोग्य प्रेरिता रन चमत् सर्वम प्रोक्त त्रिविध ब्रह्म में तत्व फिर
वेद कहता है चेतारोपनिसतपहले अध्याय का बारहवा मंत्र 3 तत्व हैं बस और कुछ जानना
नहीं है नात परम वेदित्य और कुछ नहीं जानना ब्रह्म जीव माया तो इसमें जानना क्या
है माया को जीव को ब्रह्म को नहीं नहीं तमेव विदित उसको माने भगवान को ही जान लो
तो जीवात्मा और माया का ज्ञान अपने आप हो जाएगा तीनों का ज्ञान और सा हो गया केवल
भगवान को जान तो जीव और माया का ज्ञान स्वयं हो जाएगा तो भगवान को कैसे जाने वेदों
से जानो बेहद अनाज हैं भगवान के स्वाथ्य प्रकट हुए हैं उनमें कोई दोष नहीं
शास्त्रों में दोष हो सकता है क्योकि वो रिशियो के महात्माओं के बनाए हुए हैं हो
सकता है वो महात्मा परिपूर्ण न रहा हो कुछ कमी रही हो तो उसके ग्रंथ में कुछ गड़बड़
हो लेकिन वेद में कोई गड़बड़ नहीं वो पुनदोषशंकापंक कलंक से संस्पृष्ट हैं माया बद्ध
का सम्बन्ध ही नहीं है वहाँ माया देश का है मस्त वेदाजाकीसहजस्वास श्रुति चारी
भगवान के नैचुरल स्वास्थ भगवान सो रहे थे और उसी समय सुषुप्ति अवस्था से, उनके
स्वास्थ से वेद प्रकट हुए पद में भगवान में लीन हो गए सृष्टि हुई फिर प्रकट हो गए
भगवान ने लिखा नहीं वेद अनाज जीव अनादि ब्रह्म अनादि माया अनाज चारों अनादि तो चलो
वेद से पूछें बताओ भाई ब्रह्म क्या है तो वेद कहता है पाणि पादो जवनो ग्रहीता
पश्यत्यचछोसरुणोत्या करण सबेतिवेद्यमनचतस् यास्टिबेतातमाहरग्यम पुरुख श्वेता तो
तीसरे अध्याय का उन्नीसवां लोक हम वेद के पास जा रहे हैं कि बताओ भगवान क्या है
ब्रह्म क्या है परमात्मा क्या है तो वेद कहता है चुप क्या मतलब मतलब तुम नहीं
समझोगे क्यों अच्छा सुनो क्या होता है ब्रह्म उसके हाथ नहीं हैं और पकड़ता है पैर
नहीं हैं दौडता है आँख नहीं है देखता है कान नहीं है सुनता है कोई इन्द्रिय नहीं
है और सर्वे गुणा भाषम सर्वेंद्रिय विवर्जित सब इंद्रियों का विषय ग्रहण कर लेता
है और वो सब कुछ जानता है सवेददिवेद्यम लेकिन नचतस्यासदिवेदता उसको कोई नहीं जान
सकता कोई नहीं जान सकता यानि क्या परिभाषा बनी भगवान की भगवान को केवल भगवान ही
जानता है बस ये सेंटेंस याद कर लो कोई पूछे भगवान किसे कहते हैं भगवान को बताओ
क्या है तो भगवान उसे कहते हैं जिसे भगवान ही जानता है और कोई जान नहीं सकता सबसे
बड़ा बुद्धिमान कौन है भगवान के बाद किसका नम्बर ब्रह्मा ब्रह्मा जिसने संसार बनाया
नथिंग से सब कुछ बनाया ओह ब्रह्मा ब्रह्मा ने बड़ी योग साधना से जानना चाहा संबत
सरसरानतेधियायोग बिपकपयाबड़ी योग निपुण यानि जो अलौकिक योग होता है आज कल के ये सब
योगी नहीं ब्रह्मा वाला योग स्परिचुअल उससे 1000 वर्ष हम लोगों का वर्ष नहीं
देवताओं का 1000 वर्ष योग साधना से जानना चाहा कि मैं कहाँ से आया हूँ ओ भी ऐसे
भगवान के कमल पैदा हुआ और ब्रह्मा प्रकट हो गए तो ब्रह्मा ने कहा ये कमल कहाँ से
आया है इसकी नाल 1000 समाधि लगाकर योग के द्वारा ब्रह्मा ने जानना चाहा भगवान कौन
है नहीं जान सका आस्थाय योग निपुण सनहितस्तमनaध्यगचम यत आत्म सम्भवा नई समझ सका
ब्रह्मा बड़ी साधना की आयोग के द्वारा ना हम न जूयम यदि ताम गति बिदुर न
बामदेवाकिमुतापरे सुरा तन ना याया मोहित बुद्धयस्तिदम बिनिरमिथाम चातम समम
प्रचक्षमहे ब्रह्मा कहता है मैं उन भगवान को नहीं जानता यूज नारज जी तुम भी नहीं
जानते बामदेव शंकर भी नहीं जानते देवता क्या जानेंगे जब ये गवर्नर लोग नहीं जानते
ब्रह्मा विष्णु शंकर शंकर जी कहते हैं ना हम विरंचो न कुमार नारद न ब्रह्म पुत रा
मुनय सुरेशा मैं नहीं जानता विरिंच ब्रह्मा भी नहीं जानता सनत कुमार चारो भाई जो
अनादि काल से 1 अवस्था में रहते हैं वो भी नहीं जानते नारद भी नहीं जानते और
भृगुआदभीनहीं जानते ब्रह्मा के पुत्र और इंद्र वगैरह भी नहीं जानते कोई नहीं जानता
वेद कहते हैं वेद तो जानते होंगे न वेद भी नहीं जानते वेदों ने कहा कह हनु
वेदवतारजनयोगसरम यत गा दि सिर जमनु देव गणाउभए सर्दी न सन नचा सदुभयमनचकालजवा 10
कंद के सत्तासे अध्याय का चौबीसवाँ लोग ब्रह्मा भी नहीं जानता ब्रह्मा के बाद वाले
क्या जानेंगे जब ब्रह्म भगवान जब था अकेला था प्रलय में उसके बाद ब्रह्मा हुआ वो
तो जूनियर है उसको कोई नहीं जानता दुपतएवतेनययुरंत म नंततयातोमापी फिर कहता है बिद
10 कंद के सत्तासे अध्याय का इकतालीसवाँ लोग ब्रह्मादिक नहीं जानते और तो और उनके
अंत को भगवान भी नहीं पाते अपने अंत को क्योंकि वो अनंत है तो और कौन अंत पायेगा
ये जो निरूपण करते हैं भगवान का वेद वगैरा ये तो अपनी बुद्धि की लिमिट बताते हैं
कोई अनंत गहराई का जलाशय हो समुद्र हो और 1 आदमी उसमे 2 फुट का पैमाना छोड़ देता है
और लोगों से कहता है मैंने जान लिया समुद्र की गहराई कितनी है कितनी है 2 फुट
दूसरा आया उसने 4 फुट का पैमाना डाला उसने कहा गधा है 2 फुट कहने वाला 4 फुट गहरा
है समुद्र इस प्रकार सब अपने अपने पैमाने को लाकर समुद्र में डाल रहे हैं समुद्र
की गहराई कोई नहीं जानता वो अनलिमिटेड है यानि भगवान की सब चीजें अनंत मात्रा की
है सत्यज्ञान मनंत ब्रह्म उसका नाम, उसका रूप उसका गुण उसकी लीला उसके दाम उसके
संत उसके अवतार अनंत कोई चीज लिमिटेड नहीं ये संसार भी अनंत कोटि ब्रह्माण्ड हैं
तो अन्त कौन पाये अंत तो लिमिटेड का होता है अनंत का अंत कैसे होगा वेदाम समति
तानी बरतमानानिचारजुन भविष्यण चभुतानमामवेदन कश चना गीता मैं सबको जानता हूँ 1 मैं
अनंत कोडी ब्रह्माण्ड में प्रत्येक ब्रह्माण्ड में प्रत्येक लोक में, प्रत्येक देश
में, प्रत्येक प्रान्त के, प्रत्येक गाम के, पोखरे के, प्रत्येक जीव के, अनंत,
जन्मों के, प्रत्येक कण के प्रत्येक संकल्प को जानता हूँ मैं अकेला लेकिन नाम दे
कोई नहीं जानता गीता सातवें अध्याय का 26 जानंतएवजाननतू तुम बहुत प्यार में विभो
मनसो बचो बचो बाई भवम तब गोचर दसमस्तकंदके चौदहवें अध्याय का अड़तीसवाँ लोग ब्रह्मा
कह रहा है जो ये कहता है मैं जानता हूँ भगवान को उसका ढीला है मैं तो नहीं जानता
अपनी बता रहा हूँ ब्रह्मा कह रहा है भगवान से भी ब्रह्मा ने यही कहा मैं आपको नहीं
जानता तो भगवान है तो ठीक कहता है या बन हम यथा भाव यदु रुप गुण कर्म का तथा
विज्ञान स्तुते मदन ग्रह में कृपा कर रहा हूँ तुझको मैं अपना ज्ञान करा रहा हूँ
दूसरे स्कंद के नौवें अध्याय का 1 तीसवा भगवान ने लो मैं तुमको अपना ज्ञान कराता
हूँ अपनी पावर देकर यानी भगवान की बुद्धि से भगवान का ज्ञान होगा तो भगवान की
बुद्धि भगवान से मिलेगी व मांग के लो चाहे चुरा के लो कैसे लो उनकी बुद्धि लाओ तब
भगवान को जान सकोगे उनकी आंख लाओ तब भगवान को देख सकोगे उनके कान लाओ तो उनके शब्द
सुन सकोगे भगवान की इन्द्रिय मन बुद्धि तुमको जब मिलेगी तब भगवान का साक्षात्कार
होगा कनक्लूजन भगवान को कोई नहीं जान सकता क्यों नहीं जान सकता इसका भी उत्तर देता
है बुध इंद्री बुद्धे महान पर पुरुष पुरुष का सा परागति कठोपनिषद पहले अध्याय के
तीसरी बल्ली का दसवाँ मंत्र ग्यारहवां मंत्र 2 मंत्र हैं हम 1 साथ बोल गए ये कह
रहा है भेद मंत्र की इंद्रियों से परे, उसके विषय से परे मन उससे परे बुद्धि उस
परे आत्मा उससे परे माया उससे परे भगवान तो जब बुद्धि से परे माया ही है तो भगवान
तो बुद्धि से परे है है इंद्री मन बुद्धि की वहाँ गति नहीं क्यूँ इंद्री मन बुद्धि
मटीरियल है प्राकृत है माइक हैं भगवान दिव्य है मोटी सी कल की बात
इंदिरयाणपराणन्याहु नद्रभ्परममनमनस्तु पर बुद्धि जो बुद्धे गीता तीसरे अध्याय का
बयालीसवा लोक वही बेल मंत्र का अनुवाद है गीता में मन से इंद्रियों से परे मन उससे
परे बुद्धि से परे आत्मा उससे परे माया से परे भगवान तो जब इसके एरिया से बाहर है
वो तो भगवान को कौन जाने पश्चात फिलासफरों में भी ऐसा स्वीकार किया है की अगर किसी
की बुद्धि भगवान को जान ले तो बुद्धि को हम सुप्रीम पॉवर मानेंगे भगवान को नहीं
क्यूंकि बुद्धि के अंडर मे हो गया हो और नंबर 2 अगर किसी की बुद्धि भगवान को जान
ले तो वो भगवान भी मटेरियल होगा माइक होगा क्योंकि बुद्धि माइक है माइक बुद्धि से
माइक वस्तु का ग्रहण हो सकता है दि का नहीं गो गोचर जहाँ लगि, मन जाई सो सब माया
जान भाई राम स्वरुप तुमार बचने अगोchrabudipar vigat, act, apar, budi se pr राम
अतर्क बुद्धि मन बानी मत हमारा अस सुनह सयानी हिंदी, मन बुद्धि से परे है जब
बुद्धि से परे है तो बस 1 बात जान गए वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत रामायण के
द्वारा क्या समझे हम ये समझे की वो समझ में नहीं आ सकता फायदा क्या हुआ अब समझने
का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा वो लेबर हमारा बच गया ये कोई कम ज्ञान थोड़ी है हम अगर
जान लिए की जानने की वस्तु नहीं है वो तो परिश्रम ही नहीं करेंगे हमारा वो लेबर बच
गया अब हम ये पूछेंगे कि भाई क्या किसी ने जाना नहीं ये लॉजिक तो आयेगा ये बड़े बड़े
संत महात्मा जगत गुरु जो हुए हैं ये तो लोग कहते हैं इन्होंने जाना है और आप कहते
हैं भगवान को कोई जान नहीं सकता नहीं जान सकता है भगवान वाला ज्ञान पाने के लिए
भगवान वाली बुद्धि चाहिए बस ये बात है अरे तो ये क्या बात हुई कहा से वो किसी
तपस्या से किसी से नाय महात्मा प्रवचन न-ल-न मे दया बहुना सुरते ये
तेनलयस्तेआतमबणते तनु श्याम है पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का तेईसवाँ मंत्र हैं
शास्त्र वेद का अध्ययन ज्ञान कर्म कुछ भी कर डालो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते
सब माया के एरिया में घूम गए स्वर्ग में गए अणिमा लघिमा गरिमा सिद्धि प्राप्त कर
लिया ये सब कर सकते हो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते और माया को नहीं समाप्त कर
सकते ये 2 काम नहीं कर सकते परिश्रम करके करोड़ो वर्ष तप कर डालो ये में वह वृणुते
जिस पर वो कृपा करके जिसको अपनी शक्ति दे दे अपना ज्ञान बुद्धि मन इन्द्रियाँ अपनी
पावर शब्द दे दे वो उसको जान सकता है वो गधे को दे दे का पक्ष जाने गए वो जिसको दे
दे और नहीं दे तो शिवबिरंचकाहमोहई को है बपुरा आना शिव चतुरानन देखे दे राही अपर
जीव केहि लेखे माही नारद भाव बिरंच सन कादी जेमन नायक आतम बादी कोई नहीं जान सकता
इसलिए वेद फिर कहता है तप प्रभावा देव प्रसाद श्वेता चतरो अध्याय का 1 कसवा मंत्र
अपनी साधना प्लस भगवत कृपा से भगवान का ज्ञान होता है अब समाधान हुआ मोटी अकल में
अपनी कृपा और भगवान की कृपा 2 कृपा के मिक्चर से भगवान का ज्ञान होता है अपनी कृपा
क्या ओह क्या है अपनी कृपा व भी पेड बतायेगा शास्त्र बतायेगा पुराण बतायेंगे गीता
भागवत रामायण बताएगी अपनी कृपा माने क्या भगवान के कुछ शर्त है जो पूरा कर दे उस
पर भगवान कृपा करते हैं अनंत जीवों ने भगवान को जाना प्राप्त किया दास बना लिया
छछिया भर चाच पर नाच नचावत भगवान वाली शर्त उन लोगों ने पूरी कर दी तो भगवान के
दास हो गए भगवान स्वामी पहले रहते हैं और जब भगवान की शर्त पूरा कर दे कोई तो
भगवान दास हो जाते हैं गीता में बड़ा सुंदर लिखा है माँ में प्रपद्ये माया में ताम
तरंत जेजथामामप्रपदतास हम जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसका भजन करता
हूँ भजन मन सेवा भज धातु संस्कृत में होती है उसका अर्थ है सेवा मैं सेवा करता हूँ
और वो सरेंडर करता है वो हमारी सेवा क्या करेगा जी सेवा करने वाला तो समर्थ होना
चाहिए देखो 1 बच्चा पैदा होता है माँ से माँ सेवा करती है और बच्चा सरेंडर करता है
शरणागत होता है कुछ नहीं करता कुछ करता ही नहीं ठीक है कुछ नहीं कर सकता बिचारा
लेकिन वो शरणागत हैं पेट में दर्द हुआ रो दिया भूख लगी रो दिया ठंड लग रही है रो
दिया बस 1 इलाज है उसके पास रो देना ऐसे ही जो जीव भगवान के शरणागत हो जाता है
अनन्या ते शाम नित्या भियुग्तानामयोगक छेम बहा गीता नौवें अध्याय का बाइसवां लोग
जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करके मेरे शरणागत हो जाता है उसका योग छे मैं वहन करता
हूँ चैलेंज किया भगवान ने गीता में कौन थे जो प्रतिजानी नमें भक्त प्रणषयतीमैं
अपने भक्त का ठेका लेता हूँ उसका पता नहीं हो सकता मैं उसकी सेवा करता हूँ बिल्ली
अपने बच्चे को स्वयं पकड़ती है और ले जाती है कहीं भी और बंदर की माँ बंदर को नहीं
पकड़ती अपने बच्चे को बच्चा माँ को पकड़ता है वो डेंजरस है तो जब भगवान शरणागति,
योग, खेम बहन करते हैं तो फिर पतन हो कैसे अगर पतन हो तो भगवान का पतन माना जायेगा
तो ठेकेदार भगवान हो गया तथा नाते माधव ताव का क्वचित भ्रषयंतमारगात्वइ बद्ध सवरता
द्वाया भी गुप्ता बिचरंति निर्भया बिना या कानी कप मूर्धसुप्रभो ब्रह्मा ने कहा
भगवान से जो आपके शरणापन्न हो गए उनका ठेका लेते हैं आप उनका पतन नहीं हो सकता और
जो अपनी साधना से ज्ञान, मार्ग ज्ञान मार्ग के द्वारा आपको प्राप्त करना चाहते हैं
ये मेरा, बिंदा विमुक्त माने नस्त्वइयसदभावा दबिशुदधबुद्दया आरुहियक्रिछ्रेण, परम,
पदम, ततपतनत्याहोना दित जोश दंगरयाओज्ञान की अंतिम सीमा पर पहुँच कर भी उनका पतन
हो जाता है ये बड़े लम्बे लम्बे विषय है मैं 11 वाक्य में इन श्लोकों का अर्थ बता
रहा हूँ इनको समझाने के लिए बहुत समय चाहिए ज्ञान मार्ग के द्वारा अर्थात निर्गुण
विशेष निराकार ब्रह्म के जो उपासक हैं ज्ञानी लोग ये कहाँ तक जाते हैं रजोगुण
तमोगुण को समाप्त कर देते हैं सत गुण पर अटक जाते हैं सत्पात संजायते ज्ञानम सत
गुण को नहीं समाप्त कर सकते तो माया को नहीं समाप्त कर सकते इनका ज्ञान कहाँ तक
जाता है आत्म ज्ञान मैं कौन हूँ जीवात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ये लोग
लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते वो भक्ति के द्वारा ही मिलेगा क्यों
भगवान का चैलेंज है माँ मे प्रपद्यते माया मेतामतरंतिथे गीता जो केवल मेरी शरण में
आते हैं वह माया से उत्तीर्ण हो सकते है केवल शब्द हैं ही शाम सय भगवान दया
दनमतासरवात्मना श्रित पदोयादिनिरभ्यलीगम, दुष् तारा माता देव माया नई शाम मामा भी
गाल भक्षे भागवत जो केवल मेरी शरण में आयेंगे उन्हीं की माया समाप्त हो सकती है
केवल और वो ज्ञानी भगवान सगुण साकार राम, कृष्ण की शरण में जाता नहीं है इसलिए
उसका भगवत ज्ञान असम्भव है शंकराचार्य श्री के अद्वैत परात वेदान्त सूत्र के भाषा
में कहते हैं तदनग्हेतुकेनएव विज्ञान न मोक्ष से भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा
उसी से मोक्ष मिलेगा अपनी कमाई वाला ज्ञान तो मटीरियल है क्योंकि ज्ञान कमाने वाली
इंद्रिय मन बुद्धि माइक आत्मज्ञान के आगे नहीं जा सकती हो पृथ्वी जल तेज, वायु
आकाश अहंकार इतने को तो क्रास कर जाएगा ज्ञानी इनसे ऊपर उठ जाएगा लेकिन उसके आगे
है महान और प्रकृति बस वहाँ अटक जाएगा माया को नहीं पार कर सकता 1 विद्या माया
होती है 1 अविद्या माया होती है रजो गुण तमो गुण की माया को अविद्या माया कहते हैं
और सत गुण को विद्या माया कहते हैं तो रजोगुण तमोगुण की अविद्या माया को तो समाप्त
कर देता है ज्ञानी करोड़ो जन्म की साधना के बाद हजार 2000 साल की बात नहीं है वो
जनम वगैरह में ऐसे कुछ ज्ञानी हुए है इन लेकिन विद्या नाया को समाप्त करने के लिए
भगवत कृपा चाहिए 3 आवरण होते हैं असत्पापादक आवरण अभाना पादक आवरण अना नंदा पादक
आवरण तो सत्ता पादक आवरण तो तत्वज्ञान से, थियरी के ज्ञान से मिल जाता है जैसे आप
लोग सुन रहे हैं और अभाना पादक आवरण साधना करना होता है विवेक वैराग्य साधन
चतुष्टय संपन्न हो कर के श्रमण मनन निदिध्यासन समाधि लेकिन अनाननदापादकआवरण भक्ति
से ही समाप्त हो सकत है कोई सूरत नहीं है कि हम माया से उत्तीर्ण हो जाए बिना
भगवान की शरणागति के सगुण साकार भगवान तो भक्ति से ही कृपा होगी ये कनक्लूजन इसलिए
वेद में कहा गया यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरव तस्त कठित यरता प्रकाश ने
महात्मन श्वेता रोपनिसतछठवे अध्याय का तेइसवां मंत्र जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो
ऐसी भक्ति गुरु के प्रति हो तो उससे भगवत कृपा होगी तब माया जाएगी और भगवान का
ज्ञान होगा दर्शन होगा सब कुछ उपपुरषमजसुक्रमेत दि बर्तन धीरा माया को कौन पार कर
सकता है तो मुंडकोपनिषद ने कहा तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का पहला मंत्र जो भगवान
की उपासना करेगा उस पर भगवान की कृपा होगी और कोई मार्ग नहीं भक्त
रेवैनमयतभकतरेवैनम भक्त रे वै नम गमय भक्ति भाषा पुरुषों भक्ति देव भू सी वेद
चिल्ला रहा भक्ति ही गीता कहती है ना हम पे न त सा न दाने न चेत जया कोई बड़ा भेद
का ज्ञाता हो जाए कृपालु सरी का लेक्चरर हो जाए इससे कुछ काम नहीं बनेगा ये सब
थ्योटिकलनॉलेज हैं तपस्या करें बड़ी साधना करें नाया नहीं जाएगी 11 वें अध्याय का
तिरपनमाशलो भक्तियां तुननयाशकमेवबिधोर जुनो गया तुम तुम प्रदेश टुंचतीनों में
भगवान को जानना चाहते हो देखना चाहते हो लीन होना चाहते हो सब के लिए 1 दवा भक्ति
केवल भक्ति भागवत लीजिये भागवत कहती हैं केवल भक्ति से ही मैं प्राप्त हूँ केवल
भक्ति से 11 में स्कंद के चौदहवें अध्याय का 1 कैसा भक्त्या में काया ग्राहिय कय
भक्त केवल भक्ति से और कर्म से ज्ञान से भर स्त्यदयपतोविद्याव तपन महात्मा नम
नसमम्यकप्रपुनाति सत्य और दया से युक्त धर्म कर्म की अंतिम सीमा और तपस्यरिया से
युक्त ज्ञान ये ज्ञान की अंतिम सीमा इन दोनों से भी अंत करण भी शुद्ध नहीं हो सकता
सेंट माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति दूर की बातें हैं कतम बिना रोमहरशमद्रवतावा
चेतसा बिना, बिना भगवान के स्मरण के द्वारा, शरीर में रोमांच हो जाए कम्प हो आँसू
निकले गद गद गिरा नयनबहनीरा बिना ऐसी भक्ति के अंता करण ही शुद्ध नहीं हो सकता
शंकराचार्य ने भी माना शुद्धयति हिना अंतरात्मा बड़ा भगवान की भक्ति के अंता करण
शुद्ध नहीं हो सकता मोक्ष कारण सामग्रा भक्त देव गरीयसी शंकराचार्य कह रहे हैं मो
करो बिना नहीं होगा शंकराचार्य का कुछ खिलवाड़ बता आपको आश्चर्य होगा वेद में 1
मंत्र है परास शक्ति विविध थे स्वाभाविक ज्ञान बलिया छठे अध्याय का आठवा मंत्र
भगवान की अनंत शक्तियां हैं लादिनी संधिनी संबित अनंत शक्तियां व स्वाभाविक है
नैचुरल तो स्वाभाविकी शब्द का अर्थ किया है उन्होने काल्पनिक मामूली पढ़ा लिखा
जानता है स्वाभाविक माने नैचुरल अपने आप सदा रहे और उन्होंने लिखा है उसका अर्थ
काल्पनिक क्यों अगर उसका नैचुरल अर्थ मान लेंगे वो तो फिर भगवान शक्ति से जुडता है
ऐसा कहना पड़ेगा और उन्होंने ये सिद्ध किया है कि ब्रह्म शक्ति है बिना शक्ति वाला
है ये तो मैंने भी कहा गीता का भक्ति भक्ति से ही हम भगवान को देख सकते हैं उसका
अर्थ किया है भक्त्या शास्त्रा धन के द्वारा शास्त्रा धन के द्वारा भगवान को देखा
जायेगा बड़ी बड़ी बातें विचित रहे आश्चर्यजनक उनको जो सिद्ध करना था उसी के लिए
उन्होंने तमाम इस तरह की बातें की हैं और शंकराचार्य के गुरु गोविंदा चार्ज के
गुरु गौलउपादाचार्ज के गुरु सुखदेव परमहंस के गुरु वेदव्यास उन्होंने बनाया वेदांत
उसका भा लिख रहे थे तो आत्म कृते परिणाम इस ब्रह्म सूत्र के भाषा में लिख दिया कि
वेदव्यास भ्रांत थे भ्रांत माने ला वेदव्यास ने कहा संसार भगवान ने बनाया है इसको
पढ़ कर के सुन कर के और संकरा 4 दिन ने कहा भ्रांत है उनकी बात मत, सुनो संसार बने
नहीं है बनाया किसी ने क्या सब आपके दिमाग का भ्रम है जो दिखाई पड़ रहा है तो भक्ति
के बिना भगवत कृपा नहीं होगी और भगवत कृपा के बिना माया निवृत्ति अथवा भगवत ज्ञान
नहीं हो सकता वो तत्व ज्ञान हमको इतना प्राप्त करना है कि कर्म धर्म, योग जप तप
व्रत कोई भी हो नेम धर्म आचार तप, योग ज् जप दान भेषजपुनिकोटिन करि रुज न जाहि हरि
जान ये काम करो 22 मोह माया के रोग नहीं जायेंगे राम कृपा न सही सब रोगा कैसे कृपा
होगी जो ये ही भाती बनाई समझोगा क्या संयोग साधु गुरु बइद डॉक्टर मिले वास्तविक
महापुरुष साधु गुरु बद बचन विश्वास और उसके बचन परसेंट परसेंट विश्वास करें आप
दूसरी शर्त जैसे इंग्लिश पढते है और उसमें होता है भाई ये नाइफ में के साइलेंट
होगा क्यों होगा चुप ऐसे हे क्यो मत पूछो कम्पलीट सरेंडर जैसे बालिक था गुरुजी ने
कहा मरा मरा कहते रहना जब तक हम लौट के नाम हैं बाल्मिक ने पूछा नहीं आप कब लौट के
आये शिष्य को अधिकार नहीं है बहस करने का आज्ञा पालन और वो महा पुरुष हो गया के भी
गुरु आज्ञा पर डट गया तो सदगुरु बैद्य बच न विश्वासा औ संजमयानविशय की आशा रघुपति
भक्ति सजीवन मुरी अनु श्रद्धा अति रूरी एहि बिधि भले कुरोग न सही न ही तो कोट यतन
नहीं जाहे भारी मथे बर सिकता ते बरुतेलबिनुहरि भजन न भवतरि ये सिद्धान्त अपेल
ब्रह्मा ने चारों वेदों को खूब मथा 3 बार भगवान ब्रह्म कार्टेन त्रिरनभीछमनिशैया
तदध्यवस्यतकूटस्तो रतिराम यथा भवेत दूसरे कंद के दूसरे अध्याय का चौंतीसा 3 बार
वेदों को मथा और कहा मनुष्यों तुम वेदो को नहीं समझ सकते समझने की चिता न करना मैं
जजमेंट बता रहा हूँ केवल श्री कृष्ण की भक्ति करो बस सब कुछ अपने आप आ जायेगा माया
विभाग जाएगी परमानंद भी मिलेगा तीनों गुण समाप्त हो जायेंगे तीनों कर्म भस्म हो
जायेंगे द्वंद समाप्त हो जायेगा पंच लेश चला जाएगा और तुम सदा पश्चत सूर्य तद,
विष्णु, परम, पदम, सुबालस्वति का छठवा मंत्र सदा के लिए भगवान के लोक में आनंद मय
होकर दिव्यानंद का सोषसेशरबानकामान ब्रह्मण विपष्टिता परमानंद का अनुभव करोगे सदा
को कृतार्थ हो जाओगे तत्वज्ञान की बात इतनी है प्रैक्टिकल भक्ति कैसे की जाएगी ये
फिर बताएंगे बोलिए लाडली लाल की
